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मोती दाइ 


गाम उजैनी। गहिल माताक भगतिन मोती दाइ। मोती दाइ जातिक रजक। 


एक दिनक गप, बाडीमे गोबर पाथि रहल छलीह मोती दाइ। 


+ > Ta | 
| 
| 


<= Kin 


A Zu 


अपन माल जाल A 
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| Ke ~ भगाऊनहितें 
` $ = सभटा माल-जाल 
बिसखि जाएत, 
जेना ई मोती दाइ | 
बाँझ अछि ८८ 
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मोती दाइ दुःखसँ भरि गेलीह। गहिल माताक गहमर गेलीह, पीड़ी खोद$ लगलीह। 
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दरबार जाएब आ A 


अहाँ लेल बच्चा 
माँगब। 


मोती दाइकें बच्चा 


ओकरा बच्चा नहि 
लिखल BI 
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गहिल माता घुरलीह मुदा एम्हर मोती दाइ चिता सजेलन्हि , मरबाले तैयार। 


ओकरा बच्चा देबेए 
पड़त इन्द्र, नहि तँ 
ओ मरि जाएत। 


RM हेतेक मुदा ओ 
॥ N छठियारी दिन मरि A | 


मुदा ओ छठियारी दिन मरि गेलैक । 


ye | i “प 
मुदा बाँझ होएबाक दुःख खतम भेलै मोती दाइक। गहिल माताक भगता ओ खेलाए 
लगलीह। E | 
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नौरंगी बहादुर f 
थापाक क्यो 


आब सलहेस सेहो प्रेम करए लागल दवनासँ। मुदा चूहड़मल षडयंत्र केलक। 
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आ सलहेसक घरमे \ राजा पुछाड़ी करबेलन्हि। चूहड़गल कान भरलक। सलहेसक 


राखि आएल। घरक तलाशीक आदेश भेल। 
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सलहेसकँ पकडि लेल Ten 
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राजा सलहेस फेरसँ बहाल भऽ गेलाह। दवना आ सलहेस विवाहित भऽ खुशीसँ रहए 


लगलाह। boy Re 
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बोधि-कायस्थ 


मिथिला राजदरबारमे बोधि कायस्थ। बड्ड सज्जन। नजि मोनसँ, वचनसँ आ नहिये कर्मसँ 
ककरो अहित कएने छलाह। हृ PT > 


"> 


दान-दक्षिणा से खूब देत 


छलाह। 


/ 


भोलाबाबाक बड़का पुजेगरी छलाह बोधि कायस्थ। 


फेर आस्ते-आस्ते ओ वृद्ध भेलाह आ एक दिन बिछौनपर करोट लैत हुनका विचार 

अएलन्हि- 
= कहियो ककरो अपकार 

नहि कएलहुँ से पुराण 
वचनक अनुरूप गंगा हमर 
बाट जोहैत होएतीह। से _ 
कनेक गंगा मैयाक सेहो 
परीक्षण करी। A 
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बिदा भेलाह बोधि कायस्थ। घरबार छोडि गंगा मैयाक शरणमे। 


गंगा मैया आधकोस दूर रहथिन तखने बोधि कायस्थ ठाढ़ भऽ गेलाह आ गंगा मैयासँ 
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'कहलखिन्ह.... 
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हे गंगे । जे हम ककरो अपकार 
मन, वचन वा कर्मसँ नजि केने 

Bist तँ अहाँ आनि क$ हमरा 
| पवित्र करू! 


गंगा ई सुनि बिदा भेलीह अपन भक्त लग। बोन-झाँखुरकँ तड़पैत बोधि लग पहुँचि गेलीह। 


तरहेँ भेलन्हि। 


बहुरा गोढिन बेगूसराय लग बखरीक रहैबाली आ दुलरा दयाल भरौड़क राजकुमार। दुनू 
गोटे तंत्रक साधक आ नृत्यमे पटु। पतिक बलि as क$ तंत्र सिखने छलि बहुरा। से लोक 


नटुआ दयाल एहि क्रममे बहुरा गोढिन लग जाए लागल आ ओकर पुत्री फूलमतीसं प्रेम 
करए लागल। विवाहक प्रस्ताव राखलक नटुआ दयाल आ से मानए पड़लै बहुराकें। 
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नटुआ दयालक गुरू मंगल कमला कातमे रहैत छलाह। हुनकासँ आशीर्वाद लेलक ASST 
दयाला 5 


` 


पाछाँसँ जे बरियाती सभ अएलैक तकर झगड़ा घरबारीसँ भऽ गेलै। आब लिआ। नटुआ 
दयालक मंत्री मल्लक एक आँखिक रोशनी निकालि लेलक बहुरा। बराती सभक बकड़ी 
बना क$ घरमे कोंचि देलक बहुरा। 
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घुरि क$ गुरू मंगल लग गेलाह नटुआ दयाल। सभ गप सुनेलन्हि। 


कामाख्याक चंडिका मन्दिरक नर्तकी योगिनीसँ सिखलक तन्त्र। 


सरैया गामक सिद्धदेवी वागेश्वरीकँ नरबलि देल जाइ छलै आ ओतए नाचै छली 
भुवनमोहिनी। अनहद आ आज्ञाचक्र नृत्य तँ सिखबे केलक नटुआ दयाल, कारी जादू 


- उतरि गेल नटुआ दयाल। मुदा बहुरा सेहो नदिटन, अपन 
सुखा देलक धारक पानिकं। 


राजाक आदेशसँ सिपाही सभ दुलरा दयालके ताकि क$ पकडि लेलक। 


राजन। ई सभ बहुराक काज छी। ओकर बेटी फूलमतीसँ हम 
बियाह कर$ गेलहुँ, मुदा ओ बरियाती सभकें बकड़ी बना देलक। 


बहुरा धन्य भऽ गेली। 
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कमलाधारक पूजा केलक | मुदा बहुरासँ विद्रोह क$ देलक बहुराक किछु चेला आ 
नटुआदयाला . मारि देलक चक्कू नटुआ दयालकें। 


मुदा कामाख्याक योगिनी जिया देलक ASST दयालकें आ शुरू HS देलक खतम केनाइ 


बहुराक विद्रोही शिष्य सभकं। 
y ye 


मिथिलामे राजा माधव सिंहक राज्यमे सभ ठाम हरियरी पसरल रहैत छल। 


मुदा भयंकर रौदी भेल। सभटा हरियरी खतम। 


~ 


राजा यज्ञ करबेलन्हि, मुदा कोनो फाएदा नहि। 


माधव सिंहक अनुरोधपर नेपाल नरेश राधाकृष्ण आ करतारामकें पठा देलखिन्ह। 


केलन्हि। 


आ Wet बरखा जे शुरू भेल से खतम होएबाक नामे नजि लैत छल 
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करतारामकों 


बोन लग राजा खीरीक गाछ लगबा क5 अमता गाम 
द5 देलन्हि। ओतहि ओ सभ कुटी बना क$ संगीत साधना करए लगलाह आ हुनकर 
छथि। 


नेपालक मिथिलांचलमे अछि जोगियानगर जतए रहे छला दू भाइ-दीना आ भदरी। 
मुसहर जातिक रहथि आ पाँच-पाँच मोनक कोदारिसँ बिगहा भरि खेत दिन भरिमे तामि 
लैत छलाह। बड्ड नीक खेती करथि। 


जोगियानगरक बगलमे जाँजर गाम छल। ओतुक्का जमीन्दार छल कनक सिंह आ ओकर | 
पत्नी रहए बुधनी। बड़ बदमाश दुनु गोटे। बोनिहारकें देखए नहि चाहए। 


दीना-भदरीकँ कनक सिंहक बोनिहारसँ कएल जा रहल अत्याचार बुझल रहै। 


मारि-मारि क5 छुटलाह दुनू गोटे कनक सिंहपर। भागल कनक सिंह। 
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A पता चललै। 
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दीना-भदरीक el Zr 
£ प्राण | 


सलहेस वचनक हारल की करताह? रातिमे दीना-भदरीकें सपना देलन्हि सलहेस। 


रातिएमे बिदा भेलाह दुनू गोटे, तीर-धनुष लेने। संगमे मामा बहुरन। रस्तामे नंगड़ागोड़िया गाम, ओतए 
दोस जीतन यादवकें सेहो नोति पहुँचलाह कटैया बोन। 


अमावस्याक राति, अन्हार गुज्ज। मुदा शिकार एकोटा नहि। बादुर घुमैत। दीना एसगरे 
जंगलक बीचमे चलि गेलाह। ओतए सलहेसक संग बुधनी ठाढ़ि। 


बुधनीक कहलापर सलहेस अपन खुनीमा बाघ बजेलन्हि। दीना बाण चलेलन्हि मुदा बाण 
रस्ता बिसरि गेल । 
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फेर मल्लयुद्ध भेल आ दीना बाघकें मारि देलन्हि 


q फेर बुधनीक कहलापर बाघिनकें बजेलन्हि सलहेस। ओ बगरा बनि आएलि। अपन 
बिखाह चांगुरसँ पहिने दीनाकें, फेर ओकरा ताकए आएल भदरीकें मारि देलक। 
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दीना आ भदरीक आत्मा दू गोटेक शरीरमे पैसि गेल। 
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अहाँक बेटा 
मारल गेल । 
श्राद्ध करू 
ओकर 


9 e's, तूर अछि। बनीमा लग जाऊ। 
|| एक पट्टापर तूर राखू आ दोसरपर 
A aire समान जोखैले कहियौ। 

जतेक मोन हुअए ततेक सामग्री 


सएह केलन्हि निरसो। ततेक समान बनीमा as देलकन्हि जे जेवार केलन्हि निरसो। en. I | 
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तखन अपन छाती 


सात तह कपडासँ Nad a an 
बान्हि लिअ आ i | कएलहु से 
ओकरा लग चलू = | N pe % जीवित so...» 


जे ह. बनि 
गेल छल। 


सएह केलन्हि निरसो । दूध बहि दीना-भदरीक मुँहमे गेल आ दुनू गोटे बिला गेलाह। 
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फेर बिदा भेलाह दीना भदरी मोरंगा। जोरावर सिंह, ताहिर आ सुनरिया लगा कऽ डेढ़ 
सए दुष्टक नाश केलन्हि। फेर धारक कातमे मारलन्हि बुधनीकोँ। 


फेर सलहेस अएलाह आ कहलन्हि...... 


जतए-जतए हमर 


me > ae 
ततए-ततए अहाँक E ] D ne 
पूजा सेहो हएत। ४ > 
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शिक E | | | = a 
सलहेस आ दीना-भदरीक गहमर संगे-संग रहए लागल। फेर दीना-भदरीकें मुक्ति भेटि 
गेलन्हि। परलोकमे सलहेस आ दीना-भदरी संगे-संगे रहए लगलाह। 


np MPAA जन, errr 


जालिम सिंह 


बेतिया राज। वीर जालिम सिंह। राजपूत जातिक, राजाक सिपहसालार। कतौ जाइत 
रहथि आकि पियास लगलन्हि। 


/ कयो पानि पिआयब हमरा। 
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हमर हाथक पानि \ 
पीने अपवित्र भऽ 
जाएब अहाँ। 


a £ F A + 
ओहिमे एकटा छलीह मूँगा। जातिक दुसाध। 
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/ PATA =| बनेनिहारकँ हम नजि > _ 
— | | | मानैत छी। 
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मूँगा पानिक बासन जालिमक हाथमे ES घर चल अएलीह। 
“ लिआ। ई पानिक ` ACA 
बासन छोडि आबि 


फेर शुरू भेल प्रेमकथा मूँगा आ जालिम सिंहक। 


Serv se 
मुदा पृथ्वीपाल सिंह, जे राजाक चमचा छल, ओकरा ई पसिन्न नहि। से एक दिन जखन 


मूँगा आ जालिमक Te भऽ रहल छल, ओ आक्रमण करबा देलक। 
SD z | 
N । 


बेतिया राजाक दरबारमे पथ्वीपाल सिंह जालिमक विरूद्ध अरजी लगेलक। 


सरकार जालिमक 
अत्याचार बढ़ले जा रहल 
| अछि। ककरो बहु-बेटीक 
SAN इज्जत आब सुरक्षित नहि। 
\ | hir दुसाधिन लेल ओ 
बताह अछि। 


दरबारमे आएल जालिम। 


शि जालिम, अहाँपर सभ गलत आरोप 
आरोप अछि जे A) अछि। मुदा 
अहाँक द्वारे ककरो =, मूँगा तँ 
बहु-बेटीक इज्जत N हमर...... ५ 


सुरक्षित नजि छैक। 4 
मूँगाक पाछाँ अहाँ 
बताह छी? 


4 


Pai. 


राजा छोडि देलन्हि जालिमकँ। पट्ट मलाहसँ भेँट केलन्हि जालिम। विचार भेलन्हि जे 
मोनी बाबासँ विचारी। 
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पट्ट, जालिम आ मोनी बाबामे He भेल। 
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4 जालिम की करथि 
मौनी dl d 


मूँगाके अहाँ 
छोडि दियौ। 
यएह हमर 

विचार अछि।/ 


बाबा मूँगाकें 
हम छोडि 


| 


पट्टूक हार्थे पृथ्वीपाल मारल गेल तें एम्हर मूँगाक जीनाइ मुश्किल 


बेतियाक जंगलमे | 
हमर भाए 


मुदा ई खबरि जालिमकें भेटलैक तँ ओ पहुँचि गेल मूँगाक घर। पुछलक मूँगाक पता त] 
मुँगाक भौजी डरक द्वारे पता बता देलक। 


तीन दिनुका रस्ता अछि 
एतएसँ कनुआक घरक। 
एकटा खस्सी ART सभ 
|“ दिन ओ, आ सवा मोन 
दूध पीबैए, महीसपर चढ़ि 
बाघ मारैए। 
pa 


कनुआक ठेकानापर पहुँचल जालिम। मूँगाक आइ बलि देमए बला छल कनुआ। युद्ध 


भेल। कनुआ आ ओकर महीसकें मारि देलक जालिम। 


माताक मन्दिरमे बियाह भेल। मूँगा आ जालिमक बियाह। 
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मूँगाकें ल5 घर बिदा भेल जालिम सिंह। 


पहिने जालिम कहि देलन्हि जे क्षत्राणी अछि मूँगा। मुदा जखन हुनकर भाए सभक पता 


चललन्हि तँ मारि बजड्ल। घाएल भऽ गेलाह जालिम। 


वैद्यक घरमे उपचार भेल। भाए सभक आँखि खुजलन्हि आ मूँगा-जालिमकँ ओ सभ 


स्वीकारि I 


en 
वणिक रहाशि,| & 

तिरहुतमे बारी नाम्ना IN 

स्त्रीस॑ हुनकर बियाह 

भेल छलन्हि। बियाहक 

वा वळ त 

शोभानायक मोरंग 

बिदा भऽ गेलाह। मुदा 

EE | 

सुनलापर जे ओहि राति जे पत्नीक संग रहत तकरा चन्सगर पुत्रक प्राप्ति होएतैक, ओ 
घुरि कऽ पत्नी लग आजि गेलाह। 


Pr जा 
फेर अपन भाए चतुरगनक संग ओ घरक पछुआरमे नाहसँ बिदा भऽ गेलाह मोरंग। 
तकैत रहलि। 
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शोभानायक पली-बच्चाक भविष्य लेल बाबा सभ लग जाइत रहल। 


Wat बारीपर आरोप लागल। बच्चा पेटेमे 
रहै तँ सासु-ससुर ओकरा घरसँ निकालि 
देलन्हि। पंचैती भेल। बारी चतुरगण लग 
चलि गेलि। 


= 
ant 
— 
सी खुशी 
लागल। 
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गौपालक रघुनी भगवतीक भक्त। ओकरा दूटा भाए, देवदत्त आ काशीराम मरड़। पड़ल 
अकाल। आ रघुनी आबि गेलाह सहरसा लग बनमां लग, बरहमपुर गाम। ओतुक्का 
जमीन्दार रहथि युगल प्रसाद। दुखड़ा सुनेलन्हि रघुनी हुनका। 

रघुनी। अहाँकँ दंगल जितलापर 

हम कहनहिये रही जे कोनो बेगरता | 

होए तँ कहब। अहाँकें सवा सए छ 

बीघा जमीन as रहल छी। खूब 

मोनसँ खेती करू। बचत होएत तँ 

मालगुजारी ओहीसँ दिआ। 


ER 


चौधरी फेर बजेलक जोगी मकदूमकें। ओ हाथमे सरिसो cs क$ मंत्र पढेबला रहए 
आकि ओकर मुट्ठी बन्दे रहि गेलै। | रघुनीसँ 


सिपाही आएल। रघुनी नञि भेटले। ओकर भाए देवदत्त पकड़ा Ten मुदा जखन 
सिपाहीक संग देवदत्त केजरीडीह लग छल तँ रघुनीकें देखलक देवदत्त। बुझि गेल जे 


राजा लग सभसँ ag सेवककँ पठाओल गेल। 


विद्यापति बुझि गेलाह जे हुनकर मृत्यु लग आबि गेल छन्हि। से अपन संतति आ लगक 
लोककें बुझा-सुझा क$ गंगालाभ करबाक अपन निर्णय सुनेलन्हि। 


कुलदेवी विश्वेश्वरीकँ प्रणाम क$ बिदा भेलाह गंगालाभक लेल। शिवसिंहसँ दूर | 
भेलापर ओ श्रूंगाररस छोडि भक्ति काव्यक रचना केनाइ शुरूह HS देने रहथि। 


गंगास दू कोसपर मऊ-बाजितपुरमे ओ ठहरि गेलाह। गंगाक परीक्षण करबाले। साँझ भ5 
गेल रहै। 


B हम एतेक दूरसं 
आएल छी आ अहाँ 
हमरा लेल दू कोस नहि 


| E 


भोर होइत-होइत गंगा मऊ-बाजितपुर आबि गेलीह। लोक सभ चमत्कृत 
गेलाह। 


hat देखैत रहि 


श्रुति प्रकाशन शीघ्र प्रकाश्य 
e $Fky h fp xd Fkk 
a ely h fp sd (601 wd ६॥॥ 
txnhkigzk e.My 
m (| FRGl ag& xed ft uxh m uWd & feffy kl (४) 
m MUN & eG My xd 1Qu] thou | ४४00 ej. | mArkusiru] ftuxhd th 
m 200 | bd [601 0 000 xm vkxiruln & ld yu mesk e. My 


Xt shzBkd pd jp uk | Hk 
- 1118९ ~v edd Ik [kMd ch xt ihzBkd po 
d q 16९ -॥ edd 62 [kK M&8 (1zU &fucU El eky kp uke?) 
- | glackfud ch xt 0790 pd nk] mk | gl kik 
- | gladntd piEMkid ch xt 0790 gd nk] | | &l ag | glaftr- 
- XYi XONd ch xt zB qd nk] dFK&xYi | ag ‘ko’ Ke~ 
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- foxplgxp vkvi xt Mr eud ch xt 0790 pd rsj xw&izy uk K keh 
- ॥४७॥॥ Kv (॥ ७0 yy xt 0790 od rhuVk ud ty koh 
- 1961) Kv kK fd ' 0 yy xt ॥78॥ pd || lag chd cA Wk 
- UB KG Hd kv ( ॥ Ked yy xtinzBkipd ff KI fi gh | ag v {keg'Vd k 
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एकैसम शताब्दीक प्रथम दशकक अवसान बेलामे मैथिलीमे एक नवीन शृंखला शुभारंभ भेल 
जे प्रथमे-प्रथम मैथिली चित्रकथाक प्रकाशनक सूत्रपात श्रुति प्रकाशन कयलक अछि जे 
एकर आलोकमय भविष्यक सूचक थिक। एकर श्रेय आ प्रेय छनि सुश्री नीतू कुमारीक जे 
अपन सहज मातृभाषानुरागसँ उत्प्रेरित भ5 अपन कल्पना शक्तिक द्वारा मैथिलीक प्राचीन 
गौरव-गरिमाक आख्यान एकरा माध्यमे व्याख्यायित करबाक उपक्रम कयलनि अछि। हमर 
व्यक्तिगत इच्छा अछि जे अभिभावक लोकनि अपना नेना-भुटकाक मैथिली चित्रकथाक 
माध्यमे मातृभाषानुरागक बीजवपन करथि। एतदर्थ हमर अशेष शुभांषा।-प्रेमशंकर सिंह 
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